श्यामा श्यामा नाम गुण लीला जन धामा नाम गुण लिना जन ध मा सब में है सब का निवास
भिन ना मा सब मे सब का निवास भिन्न ना शाम श्याम नाम रूप निला गुण सब का निवास बिन
शाम नाम भूल लिला जन धामा सबमे है सब का निवास bina सब है सब का निवास बना ब्रह्म
की स्वरूप शक्ति ब्रह्म की स्वरुप शक्त दी गोबिंद राधे बहमकीश्वरूपछती गो रा दे
ब्रह्म को विरोधी धर्म वाला बना दे ब्रहम को विरो भी धरमबनाबनाब्रह्म की स्वरुप
शती गुबिन्द, राधे ब्रहम को विरोधी धर्म वाला बना दे ब्रह्मा को विरोधी धर्म ना
बना दे धोवििरोधधी ब्रह्म 1 धर्म वाला है सत्य ज्ञान आनंद स्वरुप नाम सुना होगा आप
लोगो ने सक्तिदानंद लेकिन स्वरूप शक्ति का ऐसा कमाल है कि उसमें 2 विरोधी धर्म बना
देता है जैसे वो अजन्मा है ब्रह्म का जन्म नहीं होता क्योंकि जन्म तो कर्म से होता
है न जिसका कुछ कर्म ही नहीं है तो जन्म क्यों होगा जीवों का जन्म होता है क्योंकि
उनके प्राचीन कर्म हैं लेकिन भगवान का जन्म होता है देखो ब्रह्म उल्टा हो गया पहले
कह रहा था हमारा जन्म नहीं हो सकता मैं सब का बाप हूँ मेरा कोई बाप नहीं अब वो
बेटा हो गया नन्द नंदन दशरथ नंदन ब्रह्म इच्छा रहित है कोई कामना नहीं उसके अरे
उसके पा लेने को कामना नहीं रहती तो उसको क्या होगी पूर्ण काम है लेकिन कर्म करता
है सृष्टि करने से लेकर और जितने कर्म हैं सब करता है काम का कर्म 16 हजार 100 8
स्त्री 11 स्त्री के 10 10 बच्चे 1 लाख 61 हजार 80 बच्चे और काम रहित क्रोध रहित
है लेकिन कितने मर्डर करता है राक्षसों का संहार समस्त सृष्टि का अंत कर देता है
करले उसके डर से यमराज भी डरता है वो किसी से नहीं डरता लेकिन जरासंध के डर से भाग
कर इंडिया छोड़ दिया समुद्र में 1 नया नगर बनाया द्वारिका इतना डर पो आतमा राम हैं
लेकिन गोपी राम बना दिया उसको भक्तों ने गोपियों के पीछे पीछे घूमता है कहता है
प्यार कर ले और वो गाली देती है बेशरम है और वो विभोर होता है कहता है क्या कहा
फिर वो गाली देती हैं मैं जरा क्या ता हूँ फिर से इतनी मीठी है भक्तों की गाली
नाश्टिकोंकी गाली नहीं नाश्ते का शिशुपाल ने भी गाली दी थी उसको चक्कर से सिर काट
दिया था 1 इतनी ऊंची कक्षा का प्रेम होता है जहाँ इतना बड़ा अधिकार भक्त अपने को
भगवान मान लेता है भगवान अपने को भक्त मान लेता है दोनों अपना अपना स्वरुप भूल
जाते हैं एक्टिंग नहीं फैक्ट तो ये सब विरोधी धर्म स्वरूप शक्ति ने बना दिए ब्रह्म
के इसलिए निराकार भी है साकार भी हैं निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं निर्विशेष भी है
सब शेष भी है 1 भी है अनंत रूप धारी भी बन जाता है सबका बाप है और बेटा बन जाता है
सब कुछ असम्भव बातें सब संभव कर देता है ये 2 विरोधी धर्म अरे वो तो जो करता है
करता है अमीर लोग करते हैं विरोधी धर्म उसके अंश हैं देखो हम लोग भी तो मेरा आकार
हैं मां के पेट में गए थे किसी ने देखा नहीं किधर से आया ये जीव और शरीर बन गया पा
के और हम साकार हो गए और शरीर से क्या कमाल है ये देता है शरीर और इतना बारीक है
जितनी भारी चीज कोई हो ही नहीं सकती ये एटम वगैरह जो साइंस में बताए जाते हैं वो
उससे भी और भारी होता है आत्मा और सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है हाथी के
शरीर में भी इसी चेतन शरीर में फिर जल निकला बाल कैंची से काट दिया वो सो रहा था
चुटिया काट दिया 1 लड़के ने मजाक में जब उठा तो तुम को नहीं पड़ा नही हम तो सो रहे
थे तो क्या ये बाल बाहर से चिपकाए हैं क्या नकली है नई नई असली है तो यह चेतन से
जड़ कैसे फायदा हो गया अरे बालों को छोडो नाखून हाथ पैर के नाखून होते हैं न 1
नाखून तो जिंदा है और 1 नाखून पैदा हुआ उससे मुर्दा मुर्दा नाखून काटते रहते हैं
हँसते रहते हैं और जरा सा जिंदा कट गया करने लगते हैं होता है कई दिन होता है दर्द
क्या विरोधाभास है 1 ही नाखून में 2 विरोधी शक्ति 1 चेतन 1 जड़ तो भगवान के लिए तो
सर्व शक्तिमान है इसलिए विरोधी धर्म स्वाभाविक है
